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49.0 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन के उपरांत शिक्षार्थी : 


०» सत्कार्यवाद की अवधारणा का परिचय प्राप्त करेंगे। 





०  सत्कार्यवाद संबंधी विभिन्‍न वादों-प्रतिवादों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 





*» सत्कार्यवाद की पाँच युक्तियों पर चर्चा करेंगे; तथा 





*» मूल प्रकृति के रूप में त्रिगुण साम्यावस्था को समझ सकेंगे। 


9.4 प्रस्तावना 








प्रधान की सिद्धि बन पाती है, क्‍योंकि सांख्य का सिद्धान्त सत्कार्यवाद है। अतः 
सत्कार्यवाद के साधनार्थ कारिका का अवतरण दे रहे है - “अतः प्रधानसिध्यर्थ प्रथमं 
तावत्सत्कार्य प्रति जानीते“ सत्कार्यवाद के अतिरिक्त अन्यान्यवादों में प्रधान की सिद्धि 
नहीं हो पाती, इसलिए प्रधान - मूलप्रकृति के साधनार्थ प्रथमतः सत्कार्यम्‌ अर्थात्‌ कार्य 
सत्‌ है, ऐसी प्रतिज्ञा कारिकाकार ने की है। 


पूर्व कारिका में महदादिकार्य से उनके अतीन्द्रिय कारण मूलप्रकृति की सिद्धि की गई 
है। अर्थात्‌ मूल प्रकृति की सत्ता में प्रमाण उसके कार्य महत्‌ आदि तत्त्व ही हैं। किन्तु 
कार्य की उपलब्धि से केवल इतना ही जाना जा सकता है कि उसका कोई न कोई 
कारण अवश्य है कि महदादि कार्य-कलाप का कारण मूल प्रकृति के रूप में कोई 
ऐसा पदार्थ हो जिसकी सत्ता भी हो, क्‍योंकि दर्शन की विविध विधाएं अन्तिम कारण के 
विषय में अनेक विसंवाद उपस्थित करती हैं। उदाहरणत: बौद्ध प्रभृति कुछ विचारक 
असत्‌ अर्थात्‌ अभाव से ही सत्‌ अर्थात्‌ भावात्मक तत्त्वों की उत्पत्ति मानतें हैं, तो दूसरे 
वेदान्ती इस जगत्‌ को एकमात्र सत्‌ तत्त्व ब्रह्म का विवर्त मानते हुए सदसद्दिलक्षण 
कहते हैं। न्‍्याय-वैशेषिक जगत्‌ के मूल उपादान परमाणु को तो सत्‌ मानते है किन्तु 
उससे उत्पन्न होने वाले अणु -समुदाय रुप घटादि कार्य को असत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्ति 
के पूर्व अपने कारण में विद्यमान न मानते हुए इसे सर्वथा नूतन कृति कहते हैं। 
सांख्याचार्य कपिल ने यह माना है कि प्रत्येक कार्य सत्‌ है जो उत्पत्ति के पूर्व भी 
अपने कारण में विद्यमान रहता है। न तो वह उत्पन्न होता है और न विनाश को ही 
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प्राप्त होता है, अपितु उसका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता रहता है यह चक्र सदैव 
जारी रहता है। उक्त चारों विसंवादो; बौद्ध, वेदान्त, न्याय वैशेषिक, सांख्य आदि में से 
प्रथम तीन के अनुसार प्रकृति की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अतः चतुर्थ पक्ष सत्कार्यवाद 
की सिद्धि 9५वीं कारिका में करते हैं। 








49.2 सत्कार्यवाद 





असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात्‌ | 
शक्तस्य शकक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ || (कारिका 9) 





व्याख्या : कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है 
क्योंकि इस लोक में जो वस्तु सर्वथा सिद्ध नहीं है,उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। 
किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके उपादान कारण को ही खोजा जाता है। 
क्योंकि एक ही वस्तु से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं। बल्कि इसके विपरीत 
जो वस्तु जिस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। 
इसीलिए पदार्थों में परस्पर कार्यकारणभाव होता है। अथवा कारण का जो स्वभाव होता 
है वह कार्य में भी देखा जाता है। प्रकृत कारिका में कार्य सत्‌ की प्रतिज्ञा की गई है 
जिसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के पहले अपने कारण में अवश्य 
विद्यमान रहता है। यही पक्ष हमें मान्य है जिसकी सिद्धि करना है। यहां कार्य को सत्‌ 
कहकर ही बौद्ध एवं वेदान्तियों के पक्षों का निराकरण दिया गया है क्‍योंकि दोनों में से 
कोई भी पक्ष कार्य को उत्पाति के पूर्व या पश्चात्‌ सत्‌ अर्थात्‌ नित्य नहीं मानता तथा 
उनका मत एक दूसरे से ही खण्डित हो जाता है। असत्‌ अर्थात्‌ अभाव से सत्‌ रुप 
जगत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धान्त बौद्धों का है। किन्तु ऐसा मानने पर असत्‌ कारण से 
सुखदु:ख मोहात्मक तथा नामरुपात्मक कार्यभूत इस जगत्‌ के उत्पत्ति कैसे मानी जा 
सकती है? क्योंकि ऐसा मानने से सत्‌ और असत्‌ में अभेद की सिद्धि नहीं होती। तथा 
अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर अभाव के सर्वत्र सुलभ होने से सर्वदा सभी कार्यों 
की उत्पत्ति स्वतः होनी चाहिए। इसी प्रकार इस जगत्‌ को एकमात्र सत्‌ ब्रह्म का 
विवर्त कहना उसे मिथ्या कहना है जो इसलिए ठीक नहीं है कि जगत्‌ विषयक प्रत्यक्ष 
अनुभूति का कोई बाधक तत्त्व नहीं है। अर्थात्‌ जो जगत्‌ साक्षात्‌ अनुभूत हो रहा है, 
किसी बाधक तत्त्व के अभाव में उसे मिथ्या कहना कहाँ तक न्याय है? इस प्रकार 
वेदन्तियों एवं बौद्धों के मतों को निस्सार समझते हुए उनका खण्डन न कर 
कारिकाकार ने वैशेषिक एवं नैयायिकों के असत्कार्यवाद का खण्डन करने के लिए ही 
उक्त कारिका की रचना की है जिसमें पूर्वपक्ष यह है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले 
कहीं भी किसी भी रुप में विद्यमान नहीं रहता अपितु उसकी नई सृष्टि होती है। यहां 
इसके खण्डन तथा अपने सत्कार्यवाद के मण्डन में पांच युक्तियाँ दी गई हैं जो 
निम्नलिखित हैं - 











































































































असदकरणात्‌ पहली युक्ति है। जिसका अभिप्राय यह है कि यदि कार्य कारण व्यापार 
के पहले किसी भी रुप में कहीं भी विद्यमान नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति उसी प्रकार 
नहीं की जा सकती जिस प्रकार सहस्त्रों शिल्पी मिलकर आकाशपुष्प एवं खरहे का 
सींग नहीं बना सकते। यदि यह कहें कि सत्‌ और असत्‌ होना वस्तु के दो धर्म हैं, 
अतः असत्‌ अवस्था में उसका अभाव नहीं माना जा सकता, तो धर्मी के बिना धर्म का 
होना सिद्ध हो जाएगा। अथवा धर्म के रुप में ही धर्मी का होना सिद्ध हो जाता है। 
इसलिए वह असत्‌ नहीं है। अर्थात्‌ कारणव्यापार से पूर्व भी कार्य की सत्ता है। कारण 
































व्यापार से उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है जो देखी भी जाती है। जैसे पेरने से तिल 
में से तेल, कूटने से धान से चावल और दूहने से गाय में से दूध निकलता है। 








उपादानग्रहणात्‌ दूसरी युक्ति है। उपादान समवायिकारण को कहते हैं। उसका ग्रहण 
कार्य से संबन्धित होना है। चूंकि प्रत्येक कार्य अपने उपादान अर्थात्‌ समवायिकारण से 
सम्बद्ध होता है, इसीलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान न रहे तो अविद्यमान के साथ कारण का सम्बन्ध कैसे बनेगा? क्योंकि सम्बन्ध 
तो सत्पदार्थों में ही संभव है। इस पर यदि यह तर्क किया जाए कि कारण से सम्बन्ध 
के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानने में क्या दोष है? तो उसी के उत्तर में अगली युक्ति 
सर्वसंभवस्वाभावत्‌ दी गयी है। बिना सम्बन्ध के ही कार्य की उत्पत्ति मानने पर किसी 
भी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। 





























यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि कारण से असम्बद्ध भी कार्य की उत्पत्ति हो 
सकती है तो भी उसमें एक व्यवस्था है कि जिस कारण में उस कार्य विशेष को 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है ,उसी से उसकी उत्पत्ति संभव है जिस किसी से 
नहीं। इसी अभिप्राय से कहा है - शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ | यहां प्रश्न यह उठता है कि 
कारण में विद्यमान कार्य के उत्पादन की शक्ति क्‍या सर्वत्र एवं सर्व कार्य विषयक है? 
अथवा उस शक्य में ही जिसको उत्पन्न करने में वह समर्थ है? वह शक्ति यदि सर्वन्र 
होती तो किसी भी वस्तु से दूसरी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती पायी जाती। किन्तु 
ऐसा होता नहीं है। अतः यही मानना चाहिए कि वह शक्ति शक्य अर्थात्‌ कार्य में ही है 
और चूंकि शक्ति भी एक प्रकार का सम्बन्ध है जो संयोगादि के समान ही शक्त एवं 
शकक्‍्य उभयाश्रित होता है, अतः शक्य अर्थात्‌ कार्य के अविद्यमान रहने पर शक्त का 
होना भी संभव नहीं है। इसलिए ठीक ही कहा है - शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ | 












































कारणमभावात्‌ कार्य इसलिए भी सत्‌ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के पहले विद्यमान माना 
जाना चाहिए कि वह कारणात्मक ही होता है। कार्य कारण से भिन्‍न नहीं होता। अतः 
यदि कारण सत्‌ है तो कार्य भी उससे अभिन्‍न अर्थात्‌ सत्‌ ही होना चाहिए। अथवा 
कारण का जो स्वभाव होता है, वहीं कार्य का भी स्वभाव होता है। जैसे तिल में जो 
चिकनापन है वही तेल में भी पाया जाता है। इस प्रकार कार्य कारण से भिन्‍न नहीं है। 
जो वस्तुएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न होती हैं उनमें संयोग और अप्राप्ति दो गुण पाए 
जाते हैं, जैसे कुण्ड बदरीफल से भिन्‍न होता है अतएव उनका संयोग संभव है। इसी 
प्रकार हिमालय विन्ध्य से मिलता नहीं है, यह उनके परस्पर भिन्‍न होने का प्रमाण है। 
तन्तु और पट में न तो संयोग संभव है और उक्त वर्णित प्रकार से अप्राप्ति। अतः ये 
एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न नहीं हो सकते। यही पट का कारणभाव अर्थात्‌ तन्तु होना 
है। 

“कारणभावात' पद की व्याख्या टीकाकारों ने अनेक प्रकार से की है। जयमंगलाकार ने 
इसका अर्थ वस्तुओं में कार्यकारणभाव का विद्यमान होना भी किया है। क्योंकि यदि 
कार्य उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं रहता तो 'कारण' से कार्य उत्पन्न होता है, इस 
मान्यता का अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ भी वही “कारण का“ स्वभाव किया है। क्योंकि 
जो स्वभाव कारण का होता है वही कार्य में भी पाया जाता है। मिट्टी से उत्पन्न घड़े 
का स्वभाव मिट्टी का ही होता है। इसी अर्थ का समर्थन गौड्पाद और माठर की 
टीकाओं से भी होता है। किन्तु वाचस्पतिमिश्र ने इसका अर्थ कार्य और कारण का 
अभिन्‍न होना किया है - कार्यस्य कारणात्मकत्त्वात्‌। उनका कहना है कि कार्य भी 
कारण का एक धर्म होता है। धर्म और धर्मी में कोई वास्तविक भेद नहीं होता। जो 
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वस्तुतः भिन्‍न है वह उसका धर्म कदापि नहीं हो सकता। जैसे गाय और घूोडे में से 
कोई किसी का धर्म नहीं है अतः ये परस्पर भिन्‍न होते है। उपादान और उपादेयभाव 
भी कारण और कार्य की अभिन्‍नता के ही साधक है। इसलिए और तन्‍्तु और पट 
यथार्थतः भिन्‍न नहीं है। घट और पट एक दूसरे से वस्तुतः भिन्‍न होते हैं इसलिए इनमें 
उपादानोपादेयभाव भी नहीं होता । 

















इस प्रकार व्यतिरेकानुमान से यह सिद्ध हो गया कि तन्‍्तु ही परस्पर संलग्न होकर 
पट के रुप में परिणत हो जाते है। फलतः पट तन्‍्तुओं से कोई भिन्‍न वस्तु नहीं है एक 
ही वस्तु में किसी व्यापार रुप क्रिया, उसके अभाव रुप निरोध, ज्ञान, संज्ञा, अर्थक्रिया 
एवं व्यवस्था के भिन्‍न भिन्‍न होने से उसे वास्तविक रुप से भिन्न नहीं सिद्ध कर 
सकती। एक ही वस्तु की भिन्‍न रुपों में प्रतीतियाँ उसे वास्तविक रुप में भिन्‍न नहीं 
बता सकती। क्योंकि एक ही वस्तु में अनेक विशेषों का आविर्भाव और तिरोभाव होने 
से उसकी एकता का व्याघात्‌ नहीं होता। कछुए के हाथ, पैर एवं सिर आदि अंगों का 
आवश्यकतानुसार संकोच-विकोच हुआ करता है। इसे उनकी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं 
कहा जाता है। इसी प्रकार मिट्टी से घट एवं सुवर्ण से मुकुट आदि बनते बिगड़ते रहते 
हैं। उससे उनके भिन्‍न भिन्‍न होने की बात नहीं बनती । 


अर्थक्रिया भेद से भी कोई वस्तु भिन्‍न नहीं सिद्ध हो जाती। एक ही वह्लि अर्थक्रिया 
भेद से कहीं, दाहक, कहीं पाचक तो कहीं प्रकाशक कहा जाता है। जलाने, पकाने एवं 
प्रकाश की भिन्‍न भिन्‍न क्रियाओं को संपादित करने से वह अनेक नहीं हो जाता। अतः 
विशेष प्रयोजन से भिन्न भिन्‍न क्रियाओं के सम्पादन की व्यवस्था से किसी वस्तु का 
भिन्‍न भिन्‍न होना सिद्ध नहीं होता। इतने पर भी यदि कार्य के उत्पत्ति को असत्‌ कहेंगे 
तो उससे भिन्‍न उसके कारण एवं उससे भी भिन्‍न उसके कारण की कल्पना करने से 
अनवस्थादोष आने लगता है जिसका कोई परिहार नहीं। अतः कार्य सत्‌ ही है। 

विशेष : 


4. गीता में भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट लिखा है। “नासतो विद्यते भावों नाधभावो 
विद्यते सतः” अर्थात्‌ न तो असत्‌ उत्पन्न होता है और न सत्‌ विनष्ट होता है। 










































































2. तार्किको का आक्षेप है कि यदि कारण व्यापार से पूर्व कार्य विद्यमान रहता है तो 
कारण का कोई अस्तित्त्व नहीं रहता है। किन्तु इसका परिहार किरणावलीकार ने 
करते हुए लिखा है - सभी पदार्थों में अविरुद्ध सत्‌ सूक्ष्म एवं स्थूल रुप में रहता 
है 


ध्यातव्य : कोई भी कार्य बिना किसी कारण के सम्पन्न नहीं होता। इस कथन में 
किसी को कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं है। पर कारण और कार्य का स्वरुप क्‍या है? तथा 
कार्य कारण से सर्वथा भिन्‍न होता है या उसी का परिवर्तितरुप? इत्यादि प्रश्न अत्यन्त 
विचारणीय हैं| कार्यकारणभाव सम्बन्ध के अनुसार यदि इस ब्रह्माण्ड के मूलकारण का 
अनुसंधान करते हैं तो अनवस्थादोष आता है। क्‍योंकि प्रत्येक कार्य का कोई कारण 
होता है जो अपने कारण का कार्य भी है। इसलिए काअर्यकारणभाव की स्पष्ट व्याख्या 
अपेक्षित है जिसे दार्शनिकों ने किया भी हैं। उपनिषदों में भी इस प्रकार की जिज्ञासा 
का विवेचन प्राप्त होता है कि सृष्टि के पूर्व कोई सत्ता थी या नहीं । 









































यह कार्यकारणभाव दो प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कारणवाद और कार्यवाद। 
कारणवाद भी दो प्रकार का होता है - सत्कारणवाद और असत्कारणवाद | इसी प्रकार 
कार्यवाद भी दो प्रकार का है - सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद | 








असत्कारणवाद का अभिप्राय यह है कि किसी वास्तविक कारण की सत्ता के बिना ही 
कार्य की उत्पत्ति हो जाना। यह सिद्धांन्त शून्यवादी बौद्धों का है। उनका मत है कि 
कोई भी कारण स्वयं विनष्ट हुए बिना किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। 
उदाहरणत: बीज के विनाश से ही अंकुर उत्पन्न होता है, जो उस बीज का कार्य है। 
इसका अर्थ यह है इस सृष्टि की उत्पत्ति किसी वस्तु के विनाश अर्थात्‌ अभाव से हुई 
है और उत्पन्न होकर यह सत्‌ अर्थात्‌ वास्तविक है। यह प्रक्रिया जगत्‌ की प्रत्येक 
वस्तु में जो पायी जाती है उसका यही रहस्य है इसके ठीक विपरीत मत अद्वदैतवादी 
वेदान्तियों का है जो यह मानते हैं कि वस्तुतः सत्‌ अर्थात्‌ तीनों कालों में निरन्तर एक 
सा बना रहने वाला तत्त्व तो एक ही है और एक से दो या अधिक हो भी नहीं 
सकता। निखिल सृष्टि प्रपंच जो कार्य के रुप में हमारे समक्ष उपस्थित है वह 
नामरुपात्मक है। नाम और रुप कोई ऐसे तत्त्व नहीं हैं जो परमार्थत: सत्‌ हों। इनकी 
परीक्षा करने पर जो तत्त्व परमार्थतः सत्‌ मिलता है वह आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य है जो 
केवल एक ही है। आकाशादि स्थूलभूत ही नहीं मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म तत्त्व भी स्वतः 
कोई ऐसे तत्त्व नहीं हैं जो परमार्थ रुप से सत्‌ हों। अपितु यह निखिल ब्रह्माण्ड 
कारण-भूत उसी आत्म्‌-तत्त्व का विवर्त है। जिसका अभिप्राय यह है कि आत्म-त्तत्त्व 
इन रुपों में परिणीत नहीं हो जाता अपितु मात्र प्रतीत होता है। कहा भी है - 


अतात्त्विकोयोषन्यथाभावो विवर्त: स उदीरित: 






























































नैयायिकों का सिद्धान्त कारण की अपेक्षा कार्य को दृष्टि में रखकर विचार करता है। 
उनका कहना है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कहीं भी किसी भी रुप मे विद्यमान 
नहीं रहता है, बल्कि सर्वथा एक नवीन वस्तु के रुप में उतपन्‍न होता है। यहां यह 
अभिप्रेत नहीं है कि अभाव या कारण के विनाश से कार्य पैदा होता है अपितु कारण 
व्यापार से। कारण को लेकर कर्ता कुछ विशेष प्रकार का कार्य-व्यापार करता है 
जिसके फलस्वरुप एक नवीन वस्तु कार्य के रुप में उतपन्‍न हो जाती है जो अपने 
कारण से तत्त्वतः भी भिन्‍न होती है। इस प्रकार कार्य एवं कारण दोनों ही परमार्थत: तो 
सत्‌ हैं पर एकरुप या अभिन्‍न नहीं| जिन परमाणुओं से यह सृष्टि बनी है वे तो सत्‌ 
हैं ही उनसे निर्मित यह सृष्टि असत्‌ है ऐसा इसे इस रुप में कहा जा सकता है कि 
वह अपनी उत्पत्ति के पूर्व अथवा कारण व्यापार के पूर्व किसी भी रुप में विद्यमान नहीं 
थी। इस प्रकार कार्य का कारण व्यापार अथवा अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान न रहना 
ही असत्कर्यवाद है। कार्य यदि अपनी उत्पत्ति के पूर्व से ही विद्यमान रहे तो किसी के 
कर्तृत््व का क्या अर्थ है। बिना किसी सचेतन कर्ता के किसी भी कार्य का उत्पन्न होना 
सर्वथा असंभव है। 



























































सांख्य सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य को कार्यकारण भाव के उक्त तीनों में से कोई भी 
वाद स्वीकार्य नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इनको स्वीकार करने पर 
सांख्यसिद्धान्त के मूलतत्त्व प्रधान अर्थात्‌ मूलप्रकृति की सिद्धि नहीं हो पाती, जो 
अव्यक्त है। सांख्य को एक ऐसे वाद की आवश्यकता थी जिसके अनुसार वह निखिल 
विश्वप्रपंच को एक रुप में समेट कर उसे सबका मूलकारण सिद्ध कर दे, वह एक तत्त्व 
चाहे सर्वथा अव्यक्त ही क्‍यों न हो। इसीलिए उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 
कार्यों में परस्पर की अनुरुपता इस बात को बताती है कि उन सबके मूल में कोई एक 
तत्त्व है जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं अपितु वह कारण ही कार्य के 
रुप में परिणत होकर प्रतिभासित हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि कार्य अपनी 
उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है, और कारण व्यापार होने पर 
प्रगट हो जाता है। इस प्रकार कार्य का आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ करता है, नयी 












































सत्कार्यवाद 
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सांख्यकारिका 
(ईश्वरकृष्ण) 


320 


उत्पत्ति और विनाश नहीं। सूक्ष्मरूप से अपने कारण में वर्तमान कार्य का आविर्भमाव ही 
उसकी उत्पत्ति तथा कारण में पुनः तिरोभाव ही उसका विनाश है जो कछुए के हाथ 
पैर के समान आवश्यकतानुसार आविर्भूत और तिरोभूत हुआ करता है। इसी को 
सत्कार्यवाद कहते हैं। 











इस सिद्धान्त से एक ओर जहाँ प्रत्येक तत्त्व की उत्पत्ति का स्रोत मिल जाता है वहाँ 
सभी कार्यों का अपनी कारण परम्परा में अन्तर्भाव होते हुए सबके मूलकारण प्रकृति की 
सत्ता भी सिद्ध हो जाती है, जो कथमपि इन्द्रियगोचर नहीं | ब्रह्माण्ड के निखिल तत्त्वों 
का एकमात्र त्रिगुणात्मिका मूलप्रकृति में समावेश कर तथा उसे जड एवं चेतन दोनों ही 
तत्त्वों को परमार्थ रुप में सत्‌ बताकर द्वैतवाद की प्रतिष्ठा करना ही सांख्य का लक्ष्य 
है जिसकी सिद्धि का सोपान उसका सत्कार्यवाद का यह सिद्धान्त है। 


पूर्व वादों में विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन करते हुए सांख्यशास्त्रियों का कहना है कि बौद्धों 
के असत्कारणवाद के अनुसार यदि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति के वाद को स्वीकार कर 
लिया जाए तो सत्‌ और असत्‌ में भेद संभव न होने से अनिर्वचनीय एवं अभावरुप 
कारण से शब्द एवं रुपात्मक सुखादि रुप यह जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता 
है? क्‍योंकि सुखदुःखादि रुप का जो कारण है उसका भी सुखदुःखादि रुप होना ही 
उचित है। कार्य एवं कारण को एक रुप अर्थात्‌ अभिन्‍न न मानें तो भी किसी न किसी 
अंश में अनुरुप तो मानना ही होगा। अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। कार्य के रुप 
एवं गुण को समझकर तदनुरुप रुपगुण से संवलित वस्तु को ही उसकी उत्पत्ति के 
लिए ग्रहण किया जाता है। जहा तक एकमात्र सत्‌ आत्मा से असत्‌ रुप निखिल 
प्रपञूच की भ्रान्त प्रतीति के वेदान्तियों के सिद्धान्त का सम्बन्ध है वह इसलिए उपयुक्त 
नहीं है कि उससे कार्य एवं कारण का तादात्म्य नहीं बनता। क्योंकि जब कार्य वस्तुतः 
कुछ है ही नहीं तो उससे कारण की एकरुपता कैसी? इसके अतिरिक्त निरन्तर 
प्रत्यक्षटः अनुभूयमान जगत्‌ का असत्‌ कहकर निरुपण करना वदतोव्याघात ही होगा। 
इसलिए असत्‌ से सत्‌ एवं सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति या प्रतीति के विधायक दोनों ही 
वाद विचारणीय नहीं है। विचारणीय पक्ष केवल नैयायिकों का ही है जो यह मानते हैं 
कि कार्य अपनी उत्तपत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है। इस कथन के विरोध 
में पांच युक्तियों का उपन्यास सांख्यकारिका में हुआ है जो एक ही कारिका में अनुस्यूत 
हैं - 


































































































असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात्‌ | 
शक्तस्य शकक्‍यकरणात्‌ कारणभावाच्व सत्कार्यम्‌ | | 





इसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व या कारण के कार्योत्पत्ति के अनुकूल 
व्यापार के पूर्व भी विद्यमान रहता है। पाँच युक्तियों में असदकरणात्‌, उपादानग्रहणात्‌, 
सर्वसंभवभावात्‌ शक्‍्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ तथा कारणभावात्‌ सम्मिलित किया गया है, 
जिनका विस्तृत विवरण पिछले पृष्ठों पर किया जा चुका है तथापि नए संदर्भ के साथ 
यह पुनः आगे प्रस्तुत है। 























4. असदकरणात्‌ : जो सत्‌ अर्थात्‌ किसी न किसी रुप में भी विद्यमान नहीं है उसे 
उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जगत्‌ में कोई भी वस्तु सर्वथा नवीन उत्पन्न नहीं 
होती। क्योंकि अभाव का भाव कथमपि नहीं हो सकता। कहा भी गया है नासतो 
विद्यते भाव:। यदि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होने लगे तो अभाव के सर्वत्र 
सुलभ होने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति सर्वत्र स्वतः होनी चाहिए जो कदापि नहीं 
होती | अथवा जो वस्तु जिसमें विद्यमान नहीं है उससे उसकी उत्पत्ति मानने पर 























किसी भी वस्तु से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है पर होती है नहीं। 
यदि यह कहें कि सत्‌ एवं असत्‌ दोनों ही वस्तु के धर्म हैं जो बारी बारी से 
उसमें रहते हैं तो यह बात इसलिए सही नहीं हो सकती कि असत्‌ अवस्था में 
जब वस्तु ही नहीं रहती तो उसमें उसके धर्म के विद्यमान होने का प्रश्न ही कहाँ 
उठता है। पेरने से तिल से तेल, कूटने से धान से चावल तथा दूहने से गाय से 
दूध निकलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि तेल, चावल और दूध निकलने के 
पहले से ही तिल, गाय एवं धान में विद्यमान थे। इससे यहीं सिद्ध होता है कि 
कार्य वस्तु अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण वस्तु में विद्यमान थी, कारण के 
कार्योत्पादक व्यापार के अनन्तर वह व्यक्त हो गई। सांख्यसूत्र में इसका दृष्टान्त 
देते हुए कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य के सींग नहीं है अतएव वह निकलते भी 
नहीं हैं। गाय, बैल आदि जिसमें वह पूर्वतः विद्यमान होती है उन्हीं को निकलते 
हैं। 

उपादानग्रहणात्‌ : कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी कारण में विद्यमान रहता है, 
इसकी सिद्धि में दूसरी युक्ति उपस्थापित करते हैं जब भी किसी कार्य को हम 
करना चाहते हैं तो उसके उपादान कारण का ग्रहण करते हैं| उपादान वही वस्तु 
है जिसमें कार्य समवाय सम्बन्ध से रहता है। अर्थात्‌ कार्य जिसमें पूर्वतः विद्यमान 
होता है उसी को उस कार्य का उपादान कारण कहते हैं। कहने का आशय यह 
है कि समवाय सम्बन्ध से कार्य अपने उपादान से सम्बन्धित रहता है। कार्य की 
असद्‌ अवस्था में उपादान के साथ उसका सम्बन्ध कैसे बन सकता है। क्‍योंकि 
सम्बन्ध सदा उभयाश्रित होता है। जब तक कारण के साथ कार्य की समकालीन 
सत्ता नहीं मानेंगे तब तक उनमें संबंध बन नहीं सकता। घड़ा का उपादान मिट्टी 
है। उसमें घड़ा पहिले ही सूक्ष्मरुप में विद्यमान है तभी घड़ा बनाने के लिए कुम्हार 
मिट्टी ही ले आता है। यदि यह कहा जाय कि कारणों से बिना किसी सम्बन्ध के 
ही कार्य की उत्पत्ति व्यवस्थित हो सकती है तो उससे जो गड़बड़ी होगी, उसके 
निरुपणार्थ अगली युक्ति दी गई है। 











































































































सर्वसंभवाभावात्‌ : बिना किसी सम्बन्ध के ही कारण से कार्य की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर सभी प्रकार के कार्य सभी कारणों से सम्पन्न 
होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु से ही उत्पन्न 
होती है सबसे नहीं। अन्यथा लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। कोई वस्तु 
कहाँ होती है कहाँ नहीं, यह विवाद ही समाप्त हो जाता है। जिसके पास जो 
वस्तु है उसी से वह सभी वस्तुएं बना लेता है। पर किसी भी एक कारण में सभी 
प्रकार के कार्यो को उत्पन्न करने की क्षमता कथमपि नहीं । 
































शक्तस्यशक्यकरणात्‌ : कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिना किसी सम्बन्ध 
के ही कारणों से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वहाँ कैसे व्यवस्था बनती है 
? इसका उत्तर दिया है शक्तस्य शकक्‍्यकरणात्‌ | इसका अर्थ यही है जो कारण 
जिस कार्य को करने में समर्थ होता है वही उसे उत्पन्न कर सकता है, अन्य 
नहीं। यहां प्रश्न यह उठता है कि कारण में रहने वाली वह शक्ति सर्वत्र होती है 
या समर्थ मे ही केवल। यदि सर्वत्र होती है तो अव्यवस्था वैसी की वैसी बनी 
रहती है। और यदि कहें कि वह शक्ति शक्त अर्थात्‌ समर्थ कारण में ही रहती है 
तो कार्य के विद्यमान रहने के बिना ही उसमें कार्योत्पादन का सामारर्थ्य कैसे सिद्ध 
हो सकता है? इस पर यह कहा जा सकता है कि सभी कारणों में शक्ति समान 
नहीं होती। अतः यह शक्ति की सीमा ही है कि क्‍या वह शक्ति विशेष कार्य से 
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सम्बन्ध है या असम्बन्ध | यदि सम्बद्ध है तो वह असत्‌ अर्थात्‌ कुछ है ही नहीं। 
यह कैसे हो सकता है क्योंकि असत्‌ के साथ संबद्ध होना संभव ही नहीं। 
असम्बद्ध होने पर वही अव्यवस्था। अतः यह ठीक ही कहा कि - शक्तस्य 
शक्यकरणात्‌ | 











5. कारणमभावात्‌ : कार्य कारण से इसलिए भी भिन्‍न नहीं है कि कार्य सदा 
कारणात्मक ही होता है। कारण से भिन्‍न कार्य नहीं होता। जब कारण सदरुप है 
तो उससे अभिन्‍न कार्य असत्‌ कैसे हो सकता है? पट तंतुओं से भिन्‍न नहीं है 
क्योंकि वह तंतुओं का ही एक धर्म है। जो जिससे भिन्‍न होता है वह उसका धर्म 
नहीं होता, जैसे गाय अश्व से भिन्‍न है तो वह उसका धर्म भी नहीं है। कारणभाव 
का अर्थ उपादानोपादेय भाव भी है। जिन वस्तुओं में उपादानोपादेयभाव होता है वे 
एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न नहीं होती हैं। 

















49.3 सारांश 








यहां यह कहा जा सकता है कि जिन दो वस्तुओं में अर्थ क्रिया भिन्‍न-भिन्‍न होती है वे 
एक दूसरे से भिन्‍न होती हैं। तन्तु से कपड़ा सीने का काम लिया जाता है तथा पट 
से आच्छादन का। घड़े से जल ले आया जाता है जो मिट्टी से कदापि संभव नहीं। 
ऐसी स्थिति में दोनों को अभिन्‍न कहना कहाँ तक उपयुक्त है? इसका उत्तर यह है कि 
अर्थ-क्रिया की व्यवस्था वस्तु के भिन्‍न होने का कारण नहीं है। एक ही अग्नि के 
दाहक, पाचक और प्रकाशक होने से वह अनेक नहीं हो जाता। इसके विपरीत अनेक 
भृत्य मिलकर पालकी ढोने का एक काम करते हैं उससे वे सब अभिन्‍न नहीं हो 
सकते? जहाँ तक तन्‍्तुओं का सम्बन्ध है; अकेले वह आच्छादन नहीं कर सकते पर 
मिलकर वहीं आच्छादन करने लगते हैं। इस उपर्युक्त युक्ति से यहीं सिद्ध होता है कि 
कार्य कारण व्यापार के पूर्व भी विद्यमान रहता है। उसका कार्य के रुप में आविर्भाव 
हुआ करता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के आधार पर पंचमहाभूत से लेकर महत्‌ तक 
के सभी स्थूल - सूक्ष्म तत्त्व अपने कारणों में तिरोहित होते हुए अन्त मे अपने तीनों 
गुणों में विलीन ही बने रहते हैं जिनकी साम्यावस्था का ही नाम मूलप्रकृति, अव्यक्त या 
प्रधान है। सत्कार्यवाद के सिद्धान्त की यहीं कृतार्थता है। 
























































49.4 शब्दावली 


उपादानग्रहणात्‌ : उपादान समवायि कारण को कहते हैं, उसका ग्रहण कार्य से 
संबन्धित होना है। 





असतकरणात्‌ : सत्‌ रूप में अविद्यमान को उत्पन्न करना असंभव है। 


सर्वसंभवभावात्‌ : किसी भी वस्तु से सभी की संभावना नहीं होती। निश्चित वस्तु की 
संभावना निश्चित शक्ति से होती है। 











कारणभावात्‌ : कार्य कारण अभिन्‍नता, कार्यसदा कारणात्मक होता है। 





षक्तस्यषक्यकरणात्‌ : सभी कारणों में समान शक्ति का न होना। 
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49.6 अभ्यास प्रश्न 





4. सत्कार्यवाद के मण्डन में कारिकाकार ने कितनी युक्तियाँ दी हैं? 





सत्कार्यवाद की पहली युक्ति क्‍या है? 





सत्कार्यवाद की पहली युक्ति का अभिप्राय कया है? 





सत्कार्यवाद की दूसरी युक्ति क्‍या है? 





७एछा + पथ? 


उपादानग्रहणात्‌ का अन्य नाम क्‍या है? 
कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व किसमें विद्यमान रहता है? 
शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ का क्‍या तात्पर्य है? 








7 ०७ 





कारणभावात्‌ का क्‍या तात्पर्य है? 


७ 00 


सर्वसम्भवाभावात्‌ का क्या अर्थ है? 
40. कार्यकारण भाव किसे कहते हैं? 
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